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अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल के बारे में 


अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल एक इस्लामी तन्ज़ीम है जो अहले सुब्रत व जमाअत के मन्हज पर काम कर रही 
है। इस तन्ज़ीम का मकसद कुरआनो सुब्रत की तालीमात को आम करना है और खिंदमते ew भी इसी 
मक़्सद के तहत है। 

सना 2014 ईस्वी में हिन्दुस्तान के शहर हज़ारीबाग से चंद लोगों ने मिल कर इस सफ़र का आगाज़ किया 
फिर आगे चल कर कई लोग इस में शामिल होते गये और बहुत ही क़लील मुद्दत में अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफिशियल एक तऩीम बन कर सामने आयी। 


आगाज़ इस तरह हुआ कि लोगों में इलम की कमी और आमाल से दूरी को देखते हुये हफ्ता वार इज्तिमाआत 
का एहतिमाम किया गया जिस में हर हफ्ते अलग-अलग घरों में महफिलें सजाई जाती फिंर इलमी और 
इस्लाही बयानात दिये जाते और उस के लिये उलमा -ए- अहले सुब्रत को मदऊ किया जाता था। 

कई महीनों बल्कि एक साल से ज़ाइद ये सिलसिला जारी रहा। इस के साथ-साथ यादणार अय्याम की 
मुनासिबत से जलसे करवाना, मीलादुब्रबी के जुलूस का एहतिमाम करना और खल्क़् की खिंदमत भी जारी 
रही। 

इस के बाद हम ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिये तेज़ी से फैल रही बुराईयों को देखा तो महसूस हुआ कि 
इस मैदान में भी उतरने की सख्त ज़रुरत है और फिर अपने मकसद के हुसूल के लिये हम ने इस तरफ रुख 
किया। 


मुख्तलफ़ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और एप्लीकेशंस पर जब काम शुरू किया गया तो बहुत ही कम 
वक़्त में बढ़ती मक़बूलियत को देख कर इस का यक़ीन हो गया कि इस मैदान में काम करना कितना 
ज़रूरी है। 

इस के लिये हम ने फेस बुक, वॉट्सएप्प, ब्लॉगर और बाद में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और वेबसाइट्स 
को ज़रिया बना कर लोगों तक पहुँचने की कोशिश की। तन्ज़ीम से मुन्सलिक हर शख्स की पुर खुलूस 
कोशिशों ने बहुत जल्द अपना रंग दिखाया और देखते ही देखते ये नाम "अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल" हज़ारों 
लोगों ने जान लिया। 


इस तन्जीम की जानिब से : 
इल्मी, तहक्रीक़ी और इस्लाही तहरीरों को आम किंया जाता है ताकि लोगों के अक़ाड़दो, नजरियात और 
आमाल की इस्लाह हो सके, 
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तहक़ीक़ी मौज़ूआत पर रिसाले तरतीब दिये जाते हैं। 

कुतुब व रसाइल को टेलीग्राम के ज़रिये आम किया जाता है, 

तहरीरात और रसाहल को चन्द मुख्तलफ़ ज़बानों में तर्जुमा कर के आम किया जाता है ताकि ज़्यादा लोगों 
तक पैगाम पहुँचाया जा सके, 

वॉट्सएप्प पर सैकड़ों ग्रुपों में लोगों को जोड़ कर मुख्तलफ़ मौज़ूआत पर तहरीरें वगैरह भेजी जाती हैं, 
यू-ट्यूब पर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर के अपलोड की जाती हैं, 

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड की जाती हैं जो आयात, अहादीस और अक़्वाल पर मुश्तमिल होती हैं, 
वेबसाइट पर इल्‍मी मवाद को जमा किया जाता है ताकि आसानी से लोग फाड़दा उठा सकें, 

इन के अलावा सुन्नियों के आपस में निकाह के लिये एक सर्विस बनाम "ई निकाह सर्विस" शुरु की गयी है 
जहाँ पूरे हिन्दुस्तान से निकाह के लिये सुब्री लड़के और लड़कियों की प्रोफाइल बनायी जाती है ताकि लोग 
आसानी से रिश्ता तलाश कर सकें। अब तक अहले सुब्रत के लिये कोई खास ऐसी सर्विस मौजूद नहीं थी। 
अल्लाह की तौफीक से हमें इस पर भी काम करने का मौक़ा मिला। 

ये सफ़र जारी है और हर दिन ये कोशिश की जाती है कि इसे पहले से बेहतर बनाया जाये और बड़े से बड़े 
पैमाने पर काम किया जाये। इंशा अल्लाह ये कोशिशें इस तन्ज़ीम के साथ मिल कर काम करने वालों के 
लिये मगफ़िरत का ज़रिया होंगी और उस दिन जब लोगों के आमाल ज़ाहिर होंगे और हिसाबो किताब होगा 
तो ये आज का काम उस दिन के लिये आराम होगा। इंशा अल्लाह। 


अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल 
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सिर्फ उम्मुल मुमिनीन 


नबी -ए- करीम €£& की बीवियाँ सिर्फ मुसलमान मर्दों की मायें हैं औरतों की नहीं! 
एक औरत ने हज़रते आइशा सिद्दीक्रा रदिअल्लाहु त'आला अन्हा से कहा: ए माँ! तो 
हज़रते आइशा ने फरमाया : 


انا ام رجالکم و لست ام نسائکم 
"मैं तुम्हारे मर्दों की माँ हूँ, तुम्हारी औरतों की माँ नहीं हूँ।"‏ 


انظر: در منثور للسیوطل. ج5. ص183؛ 
و تفسیر در منثور اردو. 5۳. ص325؛ 
و الستتن الکبری: ج7. ص۰70 ر12570؛ 
و طبقأت ابن سعن. ۰8۳ ص 67؛ 

و سبل الهری والرشاد. ج11. ص146 
و ژاد المسیر. 6۳. ص182؛ 

و تفسیر قرطبی. 14۳. ص123؛ 

و فتح القریر. 4۳. ص263 


इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि अज़वाज -ए- मुतहहरात 
ऊम्म्हातुल मुमिनीन हैं, उम्महातुल मुमिनात नहीं, उम्मुल मुमिनीन हज़रते आइशा 
रदिअल्लाहु त'आला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तुम्हारे मर्दों की माँ हूँ औरतों की माँ 
नहीं हूँ। 

( نظر:فأویرضوي»176/۰12) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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बीवियाँ और खर्चे 


हम अपनी तन्ख्वाह से एक बीवी का चेहरा सीधा नही कर पाते तो सवाल उठता है 
कि दो, तीन या चार बीवियों के खर्चे कहाँ से उठा सकेंगे? 


जवाब जानने से पहले ये सोचना चाहिये कि हमारे घरों के जो खर्चे हैं, क्या वो 
फुज़ूल के खर्चे तो नहीं हैं? हम कहने को तो खुद को गरीब कह देते हैं लेकिन हमारे 
खर्चे रईसों से कम नहीं हैं। 

वो कहते हैं कि ना के पाँव उतना ही फैलाना चाहिये जितनी लम्बी चादर लेकिन 
हम पाँव समेटने की बजाये चादर को लम्बा करने की कोशिश करते रहते हैं। 


एक तो ये है कि हमारी तनख्वाह तीन चार गुना बढ़ जाये, जो कि खुली आँखों में 
दिखाई देने वाला एक ख्वाब है और दूसरा ये कि हम खर्चे कम कर दें और ये हमारे 
बस में है। 


दुनिया वालों के साथ भागने के चक्कर में मत रहें बल्कि अपना रास्ता और अपनी 
रफ्तार बनायें। 

इस के लिये आप को काफी समझ बूझ से काम लेना होगा और सब से ज्यादा जिस 
की ज़रूरत आप को पड़ेगी वो है घर में "दीनी माहील" और हमारी समझ के मुताबिक 
ये एक वाहिद हल है खर्चे कम करने का वरना तन्ख्वाह में दस गुना इज़ाफा भी काम 
ना देगा। 


जो घर में दीनी माहील हो तो आप की बीवी एक दो वक्त की भूक भी बर्दाश्त कर 
लेगी लेकिन आप को परेशान नहीं करेगी और अगर वही माहील हो जो अभी चल 
रहा है तो फिर आप पर मुक्रद्विमा (८३९) भी दर्ज हो सकता है। 
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अगर आप ने ये ज़हन बना रखा है कि दुनिया के साथ साथ चलना है तो फिर आप 
के लिये चार शादियाँ और ज़्यादा बच्चे बिल्कुल नहीं हैं। 

आप दो बच्चों को कमिशनर, डॉक्टर इन्जीनियर वगैरा बना कर अपना फ़र्ज़ अदा 
करें जो असल में मुक़ाबला है और एक से ज़्यादा शादियों का ख्याल दिलो दिमाग 
से डिलीट कर दीजिये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


इबादत, तिजारत, सोहबत 


एक औरत हज़रते उमर बिन खत्ताब रदिअल्लाहु त'आला अन्हु के पास आयी और 
ए अमीरुल मुमिनीन! मेरा खाविन्द (1०७०३००) दिन को रोज़ा रखता है, रात को 
क्रियाम करता है और मै उस की शिकायत करना भी ना पसंद करती हूँ, वो अल्लाह 
की इता'अत में रहता है। 

हज़रते उमर ने उस से कहा कि तेरा खाविन्द बहुत अच्छा है। 

वो औरत बार बार अपनी बात दुहराती और हज़रते उमर यही जवाब देते रहे। 

हज़रते काब असदी रदिअल्लाहु त'आला अन्ह ने हज़रते उमर से कहा : ए अमीरूल 
मुमिनीन! ये औरत अपने खाविन्द की शिकायत कर रही है कि वो इस से हमबिस्तर 
नहीं होता! 


हज़रते उमर ने कहा : जेसा कि तुम ने इस की बात समझी है पस फैसला भी तुम ही 
करो। 

हज़रते काब ने फरमाया : इस औरत के खाविन्द को मेरे पास लाया जाये, उसे लाया 
गया तो हज़रते काब ने उस से कहा कि तेरी बीवी तेरी शिकायत करती है। 

खाविन्द ने कहा : खाने के बारे में या पीने के बारे में? 
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हज़रते काब ने कहा : नहीं (खाने पीने की बात नहीं है) फिर औरत ने अश'आर पढ़े 
जिस का मफहूम ये है कि ए काज़ी! इस की दानिश बड़ी पुखता है, मेरे दोस्त को 
उस की मस्जिद ने बिस्तर से गाफिल कर दिया है, उस की इबादत ने मेरे पहलू में 
सोने से अदमे दिलचस्पी पैदा कर दी है, 

ए काब! फैसला करो और तरहूद का शिकार ना हो, ये ना दिन को सोता है और ना 
रात को सोता है, औरतों के मामलात में मै इस की तारीफ नहीं“ करती। 





जवाबन खाविन्द ने कहा : इस के बिस्तर और इस के हजला -ए- अस्सी से मुझे 
दिलचस्पी नहीं है, मै ऐसा शख्स हँ कि जो सूरतुन नह, सूरतुल बक्ररह, आले इमरान, 
अन निसा, अल माइदा, अल अनाम और अल अराफ में नाज़िल हुआ है, उस ने मुझे 
हर चीज़ से गाफ़िल कर दिया हे, अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ दिलाया 
गया है। 


हज़रते काब ने फरमाया : ए शख्स! तुझ पर अपनी बीवी का हक़ है, हर अक़्लमंद के 
लिये चार दिनों मे उसका हिस्सा है, उसे अपना हक़ अदा कर और इल्लतें बयान 
करना छोड़ दे। 

अल्लाह त'आला ने तेरे लिये औरतों मे से दो दो, तीन तीन और चार चार हलाल की 
है, तेरे लिये तीन दिन तीन राते हैं तो उन में अल्लाह की इबादत कर। 


हज़रते उमर ने फरमाया : अल्लाह की क्सम! मै नहीं जानता कि मै तेरे किस अम्र 
पर ताज्जुब करू, इन के मामले को समझने पर या तेरे फैसले पर, तुम जाओ मैने 
तम्हें बसरा का क़ाज़ी बनाया। 


)41 SUF Fa PPE) 


जिन की बीवी या बीवीयाँ हैं, उन के लिये ये जाइज़ नहीं कि उन के बिस्तर को छोड़ 
कर कहीं और मशगूल हो जायें अगर्चे वो इबादत ही क्यों ना हो! 
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इबादत भी करें, तिजारत भी करें लेकिन साथ ही साथ अपनी बीवी के हुक़ूक़ का 
भी ख्याल रखें। 





ज़िन्दगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जिस औरत ने अपनी ज़िन्दगी आप के 
क़दमों में रख दी है उसे छोड़ कर सालों परदेस में रहना और इल्लतें बयान करना 
दुरुस्त नहीं है। 

अगर पैसों से इतनी मुहब्बत थी तो किसी की ज़िन्दगी को बीच में नहीं लाना चाहिये 
था। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


लड़का अच्छा है लेकिन 


बेटी शादी के लायक हो गयी है..... लड़के की तलाश है.....नही नही अच्छे लड़के की 
तलाश है... और अच्छा लड़का है कौन? वही जो महीने के 20-30 हज़ार कमा लेता 
हो, अच्छा पक्का घर हो, छोटा परिवार हो ताकि लड़की ऐश करे। 

ऐसे लइको का दाम (२96) आसमान छू रहा है, चलो फिर भी क़र्ज़ वगैरा ले कर 
लड़का खरीद ही लेंगे लेकिन लड़की की खुशियां फिर भी ख़रीद नही पाते क्योंकि 
पैसो की बुनियाद पर जिन रिश्तों की दीवार खड़ी की जाती है वो जल्द ही ज़मीन 
पर आ जाती है। 


अच्छा लड़का असल मे वो है जिस के पास भले ही घर ना हो, पैसे ना हो लेकिन 
दीन का इलम हो, तक्रवे की दीलत हो सिर्फ ऐसा लड़का ही लड़की के हुक्ूक़ 
(Rights) का खयाल रख सकता है। ऐसे लड़को को हर कोई अच्छा नही समझता 
लेकिन जो समझते है उन्हें चाहिए के फौरन ऐसे लड़को से अपनी लड़की का निकाह 
कर दे। 
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अरे लेकिन ये क्या! एक शख्स को अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का मिल भी गया 
और लड़का भी बिना किसी मुतालबे (९18745) के निकाह को तैयार है लेकिन 
लेकिन लेकिन.....लड़का शादी शुदा है!!! 

अब तो चाहे अच्छा लड़का मिले या न मिले लेकिन बेटी के लिए कुंवारा लड़का 
तलाश किया जाएगा क्योंकि अगर मैने अपनी बेटी की शादी इस अच्छे लड़के से 
कर दी तो लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा? 

नही नही अब अच्छा लड़का नही चाहिए बल्कि कुंवारा चाहिए अगरचे दाम (Rate) 
ज्यादा हो। 


आप के सामने अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये कि एक तरफ अच्छा शादी शुदा 
लड़का हो और दूसरी तरफ कीमती कुंवारा लड़का हो तो आप किस को चुनेगे? 

मैं तो मुआशरे की फ़िक्र किये बगैर एक नई शुरुआत करूँगा और अपनी बेटी की 
खुशियां देखूंगा। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


हम तो चले परदेस 


मुल्क में काम नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को महुँगे 
(:४०८॥४ं५९) प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर अंग्रेज़ का बाप भी बनाना है तो परदेश 
जाना ही पड़ेगा। 

बीवी को ज्यादा नहीं सिर्फ 2 साल तक कन्ट्रोल करना पड़ेगा और वो इतना कर भी 
लेगी क्योंकि वो पथ्थर की बनी हुई है साथ में पैसों की ख्वाहिश भी है जिस से उसे 
पथ्थर का बनने में मदद मिलेगी। 
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शीहर भी गैर मामूली क्रुव्वतों ($५९7 P०९7५) का मालिक है और उस के अंदर 
रोबोट्स वाली सिफात (0091165) भी हैं तो 2 साल तक उस के लिये खुद को 
रोकना मामूली सी बात है। 

ये इतना आसान है कि दो साल तकना तो उस से बद निगाही का इर्तिकाब होगा 
और ना तो मुश्तज़नी (Masturbati0n) की ज़रूरत पड़ेगी। 


हमारी बातें पढ़ने में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन इस से ज़्यादा अजीब वो लोग हैं 
जिन का पखाना बिना टाइल्स (111९5) वाले बाथरूम में शायद निकलता ही नहीं 
और इसलिये उन्हें परदेश जाना पड़ता है। घर की हर दीवार में 4 P (PPP) चाहिये 
यानी प्लास्टर, प्राईमर, पुटटी और पेंट तो अब परदेश जाना ही पड़ेगा। अगर बात 
सिर्फ खाने, पीने और रहने की होती तो मुल्क में भी करोड़ीं लोग जिन्दा हैं लेकिन 
अब 4 ? के लिये परदेश तो जाना ही पड़ेगा और बाथरूम के बारे में भी आप जान 
ही चुके हैं। 


परदेश जाना, 2 साल तक तड़पना, रोना और अश'आर पढ़ना,ओडियो कॉल और 
वीडियो कॉल से दिल बहलाना, अकेले खुशियाँ मनाना और रियाल, दिरहम, दीनार 
वगीरा घर भेज कर ये समझना कि खुशियों का सामान भेज दिया, शायद इन में एक 
अलग लुत्फ आता है जो हमें समझ नहीं आता और सच बतायें तो आ भी नहीं 
सकता। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


मोटीवेशन (\M0tiVati0n) और इंस्पिरेशन (Inspiration) Pag? 


किसी को देख कर कुछ कर दिखाने का हीसला पैदा करना, चंद जुमलों 
(Sentences) से बड़ा सबक़ हासिल कर लेना, कामयाब लोगों (Successful 
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Peoples) को देख कर मुतासिर हो जाना और फिर अपने आप पर भरोसा कर के 
अपनी क़ाबिलियत को बाहर लाना, यही है मोटिवेशन (Motiati0n) और 
इंस्पिरेशन (Inऽrat07) की दुनिया जहाँ पहुँचने के बाद इन्सान के अन्दर एक 
अजीब इन्क्रिलाब बपा होता है। 


हम मोटिवेट (०४४३४९) होने के लिये, खुद को तरगीब देने के लिये, इंस्पायर 
(मुतासिर) होने के लिये और अपने अन्दर जिद्दो जहद का जज्बा पैदा करने के लिये 
कहाँ जायें? 

कया मोटिवेशनल बयान देने वाले (Motivati0na1 ९३९7) को सुनें जैसा कि 
करोडौं नौजवान सुनते हैं या कुछ और करें? 


मुस्लिम नौजवानों को हम बताना पसंद करेंगे कि उन को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन 
के लिये कहीं जाने या किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने दीन को 
पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, इसी में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की एक ऐसी 
दुनिया है जो शायद आप को कहीं और देखने को ना मिले। हमारी ये बात आप को 
थोड़ी अजीब लग सकती है कि दीन में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से आ गया 
तो हम आप को इस की एक झलक दिखा ही देते हैं। 


एक शख्स को आज पूरी दुनिया इमाम -ए- आज़म के नाम से याद करती है और 
करोड़ों लोग उन की तक़्रलीद करते हैं, क्या ये बात आप को इंस्पायर नहीं करती? 


सिर्फ 17 साल की उम्र में इमाम मालिक हदीस का दर्स देते थे, क्या ये बात आप 
al Aliéde (Motivate) नहीं करती? 


इमाम इब्रे जीज़ी ने ज़माना -ए- तालिबे इल्मी (Student Life) में 20,000 किताबें 
पढ़ीं। मदरसे की पूरी लाइब्रेरी की 6,000 किताबें पढ़ डाली, फिर बगदाद के कुतुब 
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GT (Libraries) PY तमाम किताबों का मुताला कर लिया, क्या ये सुन कर आप 
को इंस्पिरेशन नहीं मिलती? 


मुहद्दिस -ए- आज़म पाकिस्तान बिजली ना होने की वजह से रात को 12-1 बजे 
तक (Municipal Committee) के लेम्प के नीचे खड़े हो कर अपना सबक़ याद 
करते थे, क्या इस से इंस्पिरेशन नहीं मिलती? 


इमाम अबू यूसुफ के बेटे का इन्तिक्राल हो गया, एक तरफ जनाज़ा है दूसरी तरफ 
इल्मे दीन पढ़ने के लिये उस्ताद के पास जाना है, ऐसे में हम क्या करते लेकिन 
इमाम अबु यूसुफ ने एक शख्स को बेटे को दफन करने की ज़िम्मेदारी दी और इल्म 
सिखने के लिए चले गए! ये सुन कर भी आप मोटीवेट नहीं हुए? 

अपने दीन को पढ़ें, किसी ने बचपन मे मुकम्मल क्रुरआन हिफ़ज कर लिया, 

किसी ने 12 साल की उम्र में फतवा जारी किया, 

किसी ने 1000 किताबें लिख डाली, 

किसी ने घर बेच कर किताबें खरीद ली, 

किसी ने सालो क़्ैद रहना गवारा किया लेकिन हक का साथ ना छोड़ा, 

सैकड़ो ने लाखो को शिकस्त दे दी...., 

और भी बहुत कुछ है जो आप को ऐसा इंस्पायर करेगा के ज़िन्दगी भर किसी रीर से 
मोटिवेशन और इंस्पिरेशन नही लेनी पड़ेगी बस अपने दीन को पढ़ कर देखें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


4 शादियाँ करने का आसान IPT 


आगाज़ में ही हम बता देना चाहते हैं कि ये तरीक़रा सिर्फ उन लोगों के लिये है जो 
गैर शादी शुदा (कँवारे) हैं। 
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जिन की शादी हो चुकी है, उन के लिये फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई आसान 
तरीक़ा नहीं है जिस से वो दूसरी शादी कर सकें अलबत्ता अगर वो चाहें तो अपनी 
बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त लेने की कोशिश कर सकते हैं या बिना इजाज़त 
लिये भी हिम्मत दिखा सकते हैं लेकिन हम इन दोनों में से किसी का मशवरा नहीं 
देंगे। 


ये बात तो पक्की है कि शादी के बाद बीवी से दूसरे निकाह की इजाज़त मिलना 
नामुमकिन के क़रीब है और अगर बिना इजाज़त दूसरी बीवी ले आये तो फिर क्या 
होगा, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 

जब ये मालूम हो चुका तो अब कुछ ऐसा करना होगा कि साँप भी मर जाये और 
लाठी भी सलामत रहे यानी एक तीर से दो निशाने और ऐसा वही कर सकते हैं जो 
Han zl 


करना ये है कि शादी तय होने से पहले लड़की वालों के सामने कुछ शराइत 
(Conditi0ns) रखनी हें और उन शराइत के साथ कुछ ऑफ़र्स भी होंगे ताकि तराजू 
का कोई पलड़ा भारी ना हो जाये। 

सब से पहले ऑफ़र्स की फेहरिस्त (159) देख लीजिये जो आप को लिख कर देनी 
है: 


(1) लड़की वालों से एक रूपये भी नहीं लिया जायेगा। 

(2) जहेज़ में क़ीमती समान क्रबूल नहीं किये जायेंगे। 

(3) इन के इलावा भी किसी क्रिस्म की लेन देन की इजाज़त नहीं है। 

(4) बरातियों की तादाद 10-20 लोगों के क़रीब होगी। 

(5) गाना बजाना, नाचना, आतिश बाज़ी वीरा पर दोनों तरफ से सख्त पाबंदी होगी। 
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इन में आप अपने इलाक़े के मुताबिक़ कमी बेशी कर सकते हैं, असल मक़सद है 
शादी को बिल्कुल आसान करना। 

अगर देखा जाये तो ये ऑफ़र्स कोई एहसान नहीं है लेकिन आज कल जिस तरह 
शादियाँ हो रहीं हैं, ये ऑफ़र्स एहसान -ए- अज़ीम से कम भी नहीं हैं। 

इन ऑफर्स के साथ जो शराइत रखनी हैं वो ये हैं : 


(1) लड़की बुनियादी अक्राइदो मसाइल का इलम रखती हो। 

(2) अगर लड़का आगे चल कर किसी बेवा औरत या किसी गरीब घराने की लड़की 
से दूसरी, तीसरी बल्कि चौथी शादी भी करता है तो इस पर लड़की या लड़की के घर 
वालों को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिये। 


बस इन दो शार्तो पर आप को डटे रहना है, पहली शर्त से फाइदा ये होगा कि लड़की 
आप की बातों को समझेगी और दूसरी शर्त आप के लिये एक तरह से दूसरी, तीसरी 
और चौथी शादी का लाइसेन्स है। 

मुमकिन है कि इन शराइत के साथ जल्दी रिश्ता तय ना हो लेकिन होगा ज़रूर और 
जब हो जायेगा तो पहली बीवी से इजाज़त लेने का जो रिस्की प्रोसेस है वो रास्ते में 
आयेगा ही नहीं। 

अब आप जब चाहें दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकते हैं, आप को कोई नहीं 
रोक सकता। 


ये इतना भी आसान नहीं होगा लेकिन काफी हद तक मुफीद साबित होगा। 
जो लोग चार बीवियों में इंसाफ करने के अहल हैं वो ज़रूर इस पर अमल करें और 
गरीब, बेवा औरतों का घर बसायें, उन्हें प्यार दे और सवाब के मुस्तहिक़ बनें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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इस्लाम अमन का दर्स देता है? 


सुनने में अच्छा लगता है के इस्लाम अमन का दर्स देता है और एक तरह से देखा 
जाए तो ये अच्छा भी है लेकिन अब इस का इस्तेमाल मुसलमानो को बुज़दिल 
बनाने के लिए किया जा रहा है। 


एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था: 
"इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत पर हों 


कहने वाले ने ये लाखो करोड़ो की बात कह दी जिस में समझने वालों के लिए बहुत 
कुछ है। 

जब हमारी हुक्रूमत हो, हमारी रियासत हो, हमारी सलतनत हो तो अमन की बात की 
जाएगी, ये नही कि हमारे भाइयो का क़्रत्ले आम हो रहा हो, हमारी बहनो की इज्जत 
पर हमला किया जा रहा हो, हमारा वुजूद मिटाने की कोशिश की जा रही हो और 
हम अमन का दरस देते रहे। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


इस्लाम तलवार से नही फैला 


ये कहने का क्या मतलब के इस्लाम तलवार से नही फैला? 

क्यों ऐसी बातों से उम्मते मुस्लिमा को बुज़दिल और डरपोक बनाया जा रहा है? 
अगर कहा जाए के इस का मतलब है इस्लाम ने किसी पर जुल्म नही किया तब तो 
ठीक है लेकिन अब इस से जो समझा जा रहा है कि इस्लाम फैलाने के लिए तलवार 
की कोई ज़रूरत ही नही या बगैर तलवार उठाये इस्लाम फैल गया तो ये बिल्कुल 
गलत है। 
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हम कहते है बेशक इस्लाम तलवार से फैला है। 

किसी को हक़ नही है के तलवार की नफ़ी करे। 

हिम्मत नही है तो घर मे रहे और अमन के गीत ज़रूर गाए लेकिन तलवार की नफ़ी 
ना करे। 

इस्लाम को फैलाने के लिए सब से ज़्यादा ज़रूरी है की तलवार से कुफ्र को दबाया 
जाए। 

जब कुफ्र को दबाया जाएगा तो इस्लाम खुद ब खुद फैलेगा। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


दिल आजारी 


पहले उलमा हक़ बयानी को तरजीह देते थे, अब हक़ बयानी पर लोगो को तरजीह 
दी जाती है। 


ये जो नई पोद (नसल) आ रही है (इल्ला माशाअल्लाह), इस ने तो मज़हबो मसलक 
ये बना लिया है कि: 


किसी की दिल आजारी नही करनी। 
याद रखिये! जो आलिम "सिर्फ" ये सोच कर लिखता या बोलता है कि : 
"मैने किसी की दिल आज़ारी नही करनी" वो हक़ बयानी से महरूम हो जाता है, और 


मुनाफ्रिक्त व मुदाहनत उस के रगो पै में सरायत कर जाती है। 


दीन दार आलिम वही है जो दीने हक़् को बयान करने के लिए हक़ गोई से काम ले, 
फिर चाहे लोगो की दिल आज़ारी हो या दिल जूई। 
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फ़क़ीहे आज़म मौलाना मुहम्मद शरीफ कोटलवी रहिमहुल्लाह एक जगह तकरीर 
करने गए तो उन्हें कहा गया : 


हज़रत किसी के खिलाफ तक्ररीर नही करनी, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। 
आप ने फरमाया : किस मीज़ू पर करनी है? 
कहा गया : नमाज़, रोज़े और इस्लाहे मुआशरा पर। 


आप ने फरमाया : नमाज़ पर तक़्रीर करते हुए जब बे नमाज़ी की सजाएँ बयान 
करूंगा और कहुंगा की जो नमाज़ नही पढ़ता मुजरिम और मुस्तहिके अज़ाब है, तो 
तक़रीर इख़तेलाफी हो जाएगी, जिस से बे नमाज़ीयो की दिल आज़ारी हो जाएगी 
इसी तरह इस्लाहे मुआशरा करते हुए जब झूटों, रिशवत खोरो, खाईनो, बद दयानातो 
की मज़म्मत करूंगा तो उन की दिल आजारी हो जाएगी, अब बताए मैं क्या करूँ!!! 


अल्लामा कारी लुक्रमान शाहिद हफ्रिजहुल्लाह 


बगेर खून बहाए अमन क़ाइम नही हो सकता 


कुछ लोगों को लगता है कि एक कमरे में 10-20 लोगों के बैठ कर बात करने से 
अमन क्राइम हो जाएगा, 

कुछ समझते है के हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस मे है भाई भाई का जाप जपने 
से अमन आएगा, 

और कुछ ऐसे है जो जलसे और जूलूस से अमन क्राइम करना चाहते है, लेकिन 
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"बगैर खुन बहाए अमन क्राइम नही हो सकता" 


जब तक ज्ञालिमो, क्रातिलों, फ्रसादियों का खून नही बहता तब तक अमन की कोई 
गुंजाईश नही है। 

ये कैसे मुमकिन है के मज़लूमो के साथ इंसाफ किये बरीर अमन क्राइम किया जाए? 
जब लोगो को कीड़े मकोड़ों की तरह क़त्ल किया जा रहा हो तो बगैर क़ातिलों का 
खून बहाए, कैसे अमन क्राइम हो सकता है? 


"अमन क्राइम करने के लिए खून बहाना ज़रूरी है" 


अब्दे मुस्तफ़ा 


मज़लूम मुसलमानो की मदद 


अल्लाह त'आला मज़लूम मुसलमानो की मदद करने की तरगीब देते हुए इरशाद 
फरमाता है : 
GH os ese oe Gs 540 ५८५८ ह ८1785 22७; 
“heal UN GoW dad) $s BN GoW مایم فلا ۶ اجعل‎ ०८24० 
"और तुम्हे क्या हो गया है के तुम अल्लाह की राह में जंग नही करते हालाँकि कई 
बेबस मर्द और औरते और बच्चे ऐसे है जो फरियाद करते है के ए हमारे रब! हमे इस 
बस्ती से निकाल जिस के बाशिंदे ज़ालिम है और हमारे लिए अपने पास से कोई 
हिमायत बना दे और हमारे लिए आपने पास से कोई मददगार बना दे" 
(75 दै النساء‎ 5 yaw) 
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कई इलाक़ो में मुसलमानो पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे है लेकिन उम्मते मुस्लिमा 
खामोश खड़ी है। 

आज अपने भाइयों पर जुल्म होता देख कर हम इसे अन्देखा कर रहे है, आने वाले 
कल को हमारी बारी भी हो सकती है। 





बड़े हेरत की बात है के अभी भी कुछ मुसलमानो को लगता है कि बगीर जंग किये 
सब ठीक हो जाएगा, बिना किसी को तकलीफ पहुचाये अमन क्राइम हो जाएगा। 
ऐसा सोचने वाले असल मे नही चाहते के उन के बच्चे यतीम हो जाएं, उन की 
बीविया बेवा हो जाए या किसी प्यारे की जान चली जाए, ऐसी बुज़दिली भरी बाते 
करने का साफ यही मतलब है। 


अल्लाह त'आला हमे अपने मज़लूम भाइयो और बहनो की मदद करने की तीफ़ीक़ 
अता फरमाए। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


जिहाद से दूरी 


इमाम सुयूती लिखते हैं की इमाम तबरानी ने हज़रते अबु बक़् सिद्दीक रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु से रिवायत किया है कि जो क़ौम जिहाद को तर्क कर देती है, अल्लाह 
उस पर अज़ाब भेजता है। 


इमाम बैहक्री ने हज़रते इब्रे उमर रदिअल्लाहु त'आला अन्हुमा से रिवायत किया है 
कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया : 

जब लोग दुनियादारी, माल और खेती बाड़ी में मुनहमिक हो जाएं और अल्लाह की 
राह में जिहाद को तर्क कर दे तो अल्लाह त'आला उन पर मुसीबते नाज़िल फरमाता 
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हे और जब तक वो अपने दीन की तरफ रुजू ना करे वो मुसीबते उन से दूर नही 
करता। 





(ور نور 1» 249 oe Si‏ آلن» ۰1 763) 


अब्दे मुस्तफ़ा 


जिहाद से नफरत 


गैर मुस्लिमों के पेट में तो जिहाद के नाम से दर्द उठता ही है लेकिन अब कुछ 
मुसलमानों के सामने भी जिहाद का नाम लेने से उन का चेहरा बदल जाता है। 
जिहाद की बात करने वालों को इस तरह देखा जाता है कि जैसे वो किसी दूसरी 
दुनिया से तशरीफ लाये हों। 


जिहाद को नापसंद करने वाले शायद अपने आप को खतरात से बचाना चाहते हैं 
और ब ज़ाहिर यही नज़र आता है कि जिहाद को छोड़ कर अपनी जानो माल को 
बचाया जा सकता है लेकिन ये मज़ीद नुक़सान का बाइस बनता है। 

जब दुश्मनों को पता चलता है कि मुसलमान अब जिहाद छोड़ बैठे हैं और अमन के 
पुजारी बन चुके हैं तो वो हमला आवर हो जाते हैं, मुसलमानों को भेड़ बकरियों की 
तरह ज़िबह कर देते हैं, उन के माल लूट लेते हैं, उन के इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं। 


अल्लाह त'आला फरमाता है : 


2८6 2 Gaj 2 2‏ ی ان کہ 2% 4५ ४‏ 7 947 8 
RN AGE car‏ و هو کزه کم و عسی آن رهوا َي او هو خير لم على ان تحبا شياو 
हेह.) a‏ 


t aks sr 7 70 و‎ 
८३०५ 2:09 5224025225 
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"तुम पर फर्ज़ किया गया है खुदा की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है और क़रीब 
है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो और क़रीब है कि कोई 
बात तुम्हें पसंद आये और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते।" 


(سورة البقرة: 216) 

जिहाद किसी को पसंद हो या नापसंद हो लेकिन हक़ीक़त में यही हमारे लिये बेहतर 

oh दवाई थोड़ी देर के लिये तबियत पर गिराँ गुज़रती है लेकिन उसी में शिफा भी 

rid के नाम से ही कितनों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है मगर बेहतरी के 
लिये हिम्मत जमा करनी पड़ती है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
माहे सफर 
माहे सफर के बारे में जो बातें अवाम में मशहूर हैं, मसलन : 
माहे सफर मनहुस है, इस महीने में बलायें नाज़िल होती हैं, इस महीने के शुरू के 13 


इन सब की शरीअत में कोई असल नहीं है, हवाले मुलाहिज़ा फरमायें : 
(1) 659. P 3 Ger Huy 
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E व 
(3) 141 PAC eco AGB 
(4) 220721 Gey Sali 
)5( 271 23Gb! 
)6( 203 1 Goss 
)7( 41 کر فان شر لحت‎ 
)8( 316 فاو ی لو رپ ویر طانر»‎ 
(9) 2018.221: # 1... 
(10) 82° 1G ABU 
)11( 385 ۰1 فاوی‌شاس,خاری»‎ 
(12) 325 Perla Sal 
)13( 61 AC 
(14) 9771 Glatt 
(15) 152 FU A 
(16) 404 RL NG 
(17) 266° 5p ASE 
(18) 2017 AIF lrk 
(19) # ५४27 ८ ४०, 
(20) 381% Gabi 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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तिजारत और झूट 
झूट को तिजारत का हिस्सा समझा जाने लगा है। 
कुछ लोगों को लगता है कि बगैर झूट के तिजारत मुम्किन नहीं है। 


बाज़ारो में देखने को मिलता है कि किस क़दर लोग अपने सामान को बेचने के लिये 
झूट पर झूट बोलते हैं, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। 


एक हदीस में है कि बेशक सब से पाकीज़ा कमाई उन ताजिरों की है जो बात करें 
तो झूट ना बोलें, जब उन के पास अमानत रखी जाये तो उस में खयानत ना करें, 
वादा करें तो उस की खिलाफ वर्ज़ी ना करें, जब कोई चीज़ खरीदें तो उस में ऐब ना 
निकालें, जब कोई चीज़ बेचें तो उस की बे जा तारीफ ना करें, जब उन पर किसी 
का कुछ आता हो तो उस को अदा करने में ताखीर ना करें और जब उन का किसी 
पर आता हो तो वुसूली के लिये सख्ती ना करें। 


CE HENGE? ~4854U 221 AGN) 


अब्दे मुस्तफ़ा 


जो ना भूला हम गरीबों को 


शैख अबू बकर वर्राक़ रहीमहुल्लाह ने एक रोज़ अपनी मजलिस में हाज़िर मुरीदीन 
से फरमाया : 


ऐ लोगों! तुम्हें बड़ी बशारत और उम्दा करामत मुबारक हो, वो ये है कि नबी -ए- 
करीम £ किसी भी हाल में और किसी भी इज्ज़तो जलाल वाले मक्राम पर तुम 


ty 


को भूले नहीं। 
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अगर आप # ने एक लम्हे के लिये भी तुम्हे भूलना होता तो जब आप मक्राम -ए- 
हैबत व जलाल में (शबे मेराज़) अल्लाह त'आला के हुज़ूर हाज़िर थे तो उस वक़्त 
भूल जाते (मगर) आप # ने उस वक़्त भी तुम पर शफक़त करते हुये फरमाया 
"अस्सलामु अलइना" हम सब पर सलाम हो। 


)20 Ee NP بر‎ 22 1 DN oF) 


हमें भी चाहिये कि अपने नबी को हमेशा याद करें, कोई लम्हा उन की याद से खाली 
नाहो। 


शैख इमाम अहमद रज़ा रहीमहुल्लाह फरमाते हैं : 


जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा 
याद उस की अपनी आदत कीजिये 


अब्दे मुस्तफ़ा 


सिहाह सित्ता और हज़रते अमीर -ए- मुआविया 
सहाबी -ए- रसूल, कातिब -ए- वही, हज़रते सैय्यिदुना अमीर -ए- मुआविया 


रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से अहकाम -ए- शरीअत के सिलसिले में असहाब -ए- 
सित्ता ने दर्जे ज़ेल अहादीस रिवायत की हैं: 


(1) औरतों का बालों में जूड़ा बनाने की हुरमत की हदीस। 
(As) 


(2) मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के हमराह गालिब रहेगा। 





Bahaar -e- Tehreer Hindi (Part 8) ८५ 





(As) 


(3) नमाज़े असर के बाद नफ़ल पढ़ने से मना की हदीस। 
(3 الوواکد نیا‎ » ~ (SAK) 


(4) माँगने में इसरार और झगड़ना मना है। 

(#7) 
(5) ये बात हमेशा क्रुरैश में रहेगी। 

(Wx) 


(6) शराब नोशी करने वाले को कोड़े मारना और चौथी बार पीने पर क़त्ल कर देना। 


(४, (ابوراورو‎ 
(7) रेशम, सोना और दरिन्दों की खाल पहनना मना है। 
(५४1921) 
(8) उम्मत -ए- मुहम्मदिया का फिरक़ों में तक़सीम होना। 
Cobo basta) 
(9) इमाम से पहले रुकू वा सुजूद करने की मुमान'आत। 
(2 (الوراوّدو ان با‎ 


(10) शिगार की शादी करना मना है। 


(१४1921) 
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(11) इन्होने रसूलुल्लाह की तरह वुज़ू किया। 


(12) नोहा गिरी और वावेला मना है। 


(13) लोगों के क्रियाम पर राज़ी होना मना है। 


(14) मद'हा सराई में मुबालगा करना मना है। 


(15) हर नशा आवर चीज़ की हुरमत। 


(16) नमाज़ में सहव वा निस्यान वाले का हुक्म। 


(17) हज्जो उमरा में क्रिरान करना मना है। 


(18) हज्जो उमरा के बाद बाल काटना। 


(५४1921) 


Coir) 


(527955921) 


Coir) 


( ان ماج و ابوداور) 


(iL) 


(५51921) 


(As) 
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(19) जिमा के वक़्त पहने हुये कपड़े में नमाज़ पढ़ना अगर उस में ना पाकी का असर 


नाहो। 


Cobo baste) 
(20) दस मुर्हम का रोज़ा फर्ज़ नहीं है। 
CGA Ge) 
(21) हिजरत खत्म नहीं हुई है। 
(५४1921) 
(22) सोना पहनना मना है मगर टुकड़े टुकड़े किया हुआ। 
(४ (ابوراکرو نا‎ 


(23) मुबहम कलाम से लोगों नें मुगालता पैदा करने से मना किया गया है। 


(१४1921) 


(24) जुम'अह और नफली नमाज़ के दरमियान कलाम या मस्जिद से खुरूज कर के 
फर्क़ करना। 


(७515213 ~ ) 


(25) अल्लाह त'आला हर गुनाह मुआफ़ फ़रमा देगा मगर क़़त्ले मोमिन और शिर्क 
बिल्लाह नहीं। 


(5515213 ú Li) 


(26) सिफारिश करो अज्रो सवाब पाओगे। 
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(ابوراکرو نا ú‏ ( 


(27) लोगों को औरात (हर छुपाने वाली चीज़) का ततब्बो करना मकरूह है। 


(527995021) 


(28) अल्लाह त'आला जिस बन्दे से भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन की 
समझ अता कर देता है। 


(As) 
(29) लइलतुल क़दर रमज़ानुल मुबारक की सत्ताइस्वीं रात है। 
(51321) 
(30) अज़ान देने वाले की अज़मत व फज़ीलत पर हदीस। 
(2५०0५८४) 
(31) अज़ान का जवाब देना। 
(Gs) 
(32) ज़िक्र के हलक़रात की फज़ीलत। 
(७७27 
(33) हजरते तल्हा की फजीलत 


( shyla baz ) 
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(34) हुजूर -ए- अकरम # की तारीख -ए- विसाल कि आप उस वक़्त 63 बरस के 
थे। 


(موتزری) 
फर्ज़ नमाज़ के बाद की दुआ।‏ )35( 
(As)‏ 
खैर इन्सान की फितरी आदत है।‏ )36( 
Coir)‏ 
दुनिया में इम्तिहान और परेशानी के सिवा कुछ नहीं बचा।‏ )37( 
)2007( 


(38) आमाल की मिसाल उस बरतन की है जिस का निचला हिस्सा साफ सुथरा 
होगा तो ऊपर वाला हिस्सा भी। 


(2007) 


)39( "ان الذیین یکنزون الذهب والفضة"‎ 
ये आयत किन लोगों के हक़ में नाज़िल हुई। 


(فاوی مصوریي نس 227) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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मखलूत तालीम (Co-Education) 


तालीम ज़रूरी है लेकिन तालीमो त'अल्लुम का जो तरीका स्कूलों और कॉलेजों में 
आज कल राइज है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बालिग लड़कों और लड़कियों को 
एक साथ बिठाया जाता है, पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, देखने और बात 
करने की आज़ादी होती है, ये सब बातें फितनों की जड़ है। 


अफसोस है उन मुसलमानों पर जो अपनी बेटियों को स्कूलों और कॉलेजों के गंदे 
माहौल में भेज कर उन की जिंदगियों को तबाह करते हैं। 


बालिग लड़को और लड़कियों की मखलूत तालीम (C०-£d५८३६।0) सरासर ना 
जाइज़ो हराम है क्योंकि बालिग लड़कियों का अजनबी मर्द से पर्दा है अगर्चे वो 
उस्ताद ही हो और इसी तरह बालिग लड़कों का बालिगा अजनबिया औरत से पर्दा 
है। 


नबी -ए- करीम & ने फरमाया : 
मोमिन का औरत के महासिन की तरफ़ नज़र करना शैतान के ज़हर से बुझे हुये तीरों 
में से एक तीर है, जो अल्लाह त'आला के खौफ और सवाब की उम्मीद से औरत की 


तरफ़ देखने से बाज़ रहा तो अल्लाह त'आला उसे ऐसी इबादत अता फरमाये जिस 
की लज्जत वो पायेगा। 


(4740 bis? ~ 101 Gelso) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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अच्छा लिखिये 


जो लिखना जानते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिये कि अच्छा लिखें ताकि दूसरे भी 
उसे पढ़ कर समझ सकें। 

कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि खुद समझ सकें, बस कागज़ पर क़लम को जैसे तैसे 
रगड़ देते हैं। 


हज़रते उमर फारुक़् रदिअल्लाहु त'आला अन्हु को हज़रते अग्र बिन आस रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु का खत मौसूल हुआ जिस में "बिस्मिल्लाह" का "सीन" रह गया था। 


हज़रते उमर ने जवाबी खत में लिखा कि "अपने कातिब को कोड़े लगाओ" चुनाँचे 
हज़रते अम्र बिन आस ने उसे कोड़े लगाये। 


)125 FE AS) 


हज़रते उमर फ़रमाते हैं कि सब से खराब तहरीर वो है जो लम्बी तिरछी हो और सब 
से बेहतरीन लिखायी वो है जो बिल्कुल वाज़ेह हो। 


(7) hab hd IP 262۳۰1 الا خلاقی ار اوی» رن‎ ६) 

वैसे आज कल तो टाईपिंग का दौर है, कागज़ और क़लम का इस्तिमाल काम होता 

जा रहा है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है, इस में लिखाई लम्बी तिरछी तो नहीं होती 
लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कोई हर्फ रह ना जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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तोंद 
हज़रते उमर फारूक़ रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने एक तोंद वाले (यानी पेट बाहर 
निकले हुये) शख्स को देखा तो पूछा : 
९११७ ० 
"ये क्या है?" 


उस ने कहा कि "ये अल्लाह की तरफ़ से बरकत है" 
आप ने फरमायाः ये बरकत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ़ से अज़ाब है। 


(194 re Won foe A zis) 
हज़रत फारुक -ए- आज़म फरमाते हैं: 


ए लोगों! अपने आप को तोंद वाला होने से बचाओ यानी खाने पीने के सबब अपना 
पेट बड़ा होने से बचाओ क्योंकि मोटापा तुम्हारे वुजूद को खराब करने वाला, 
बुज़दिली को पैदा करने वाला, नमाज़ में सुस्ती दिलाने वाला है और तुम पर ज़रूरी 
है कि खाने पीने में एहतियात से काम लो क्योंकि खाने पीने में मियाना रवी जिस्म 
को दुरुस्त रखती है, इसराफ से बचाती है। 


G82 20 Obl: BN) 


अगर आप तोंद वाले नहीं बनना चाहते तो अपने खान पान पर तवज्जोह दें। ज्यादा 
खाना और ज्यादा आराम दोनों से बचें और अपने आप को "फिट" रखें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ज़बरदस्ती का निकाह 


एक औरत को ये खटका महसूस हुआ कि उस का वली (वालिद, भाई, चाचा वगीरा) 
ऐसी जगह उस का निकाह कर देगा जहां उसे पसंद नही तो उस खातून ने दो अंसारी 
बुजुर्गों की तरफ पैगाम भेजा (की मेरी मदद करो,मं वहाँ शादी नही करना चाहती) 


उन्होंने कहा : 


तुम डरो नही, हज़रते खन्सा बिन्ते खिज़ाम रदिअल्लाहु त'आला अन्हा के वालिद ने 
उन का निकाह, उन की मर्जी के खिलाफ किया था जिसे रसूल -ए- पाक #ँ ने 
मुस्तरद कर दिया। 
(तो फिर उन्होने अपनी पसंद के शक्रस अबु लुबाबा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु से 
निकाह कर लिया) 


(6969 2, (by e E P |) 
अल्लाह करे ऐसे बुजुर्ग आज की बेटियों को भी मुय्यस्सर आ जाएं!! 


आज कल तो कोई लड़की भूल कर भी अपने चाचा, ताया, मामू, खालू वगैरा से 
कह दे कि मैं वहां शादी नही करना चाहती जहां मेरे घर वाले कर रहे है तो उस बेचारी 
की शामत आ जाती है। 

और तो और अगर कोई लड़की किसी मज़हबी रहनुमा : 

आलिम, मुफ़्ती, पीर, इमाम वगैरा के सामने अपना अरिज़ा पेश कर दे तो वो भी 
उस की मदद करने के बजाए, उसे क़ाइल करने में दलाइल के अंबार लगा देते है। 





D kaa 
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अल्लाह करे हम उसवा -ए- रसूल व अमल -ए- सहाबा से ये सबक़ भी सीख जाए 
के मर्ज़ी से शादी करना लड़की का हक़ है। 
उसे उस का हक़ दिलवाना चाहिए न के हक़ छीनने में मदद करनी चाहिए। 


अल्लामा क़ारी लुक़मान शाहिद हफ़िज़ाहुल्लाहु त'आला 


औरत ने सहीह कहा 


एक मरतबा हज़रते उमर फारूक्र रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने इरशाद फरमाया : 
औरत का ठक्व्क्रे महर चालिस उक्रिया से ज्यादा ना करो वर्ना जो ज्यादा होगा उसे 
बैतुल माल में जमा कर दिया जायेगा। 


एक औरत बोली : 

ए अमीरुल मोमिनीन! ये आप फ़रमा रहे हैं हालाँकि कुरआन -ए- पाक में तो अल्लाह 
त'आला यूँ इर्शाद फ़रमाता है कि अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना 
चाही और उसे ढेरो माल दे चुके हो तो उस में से कुछ वापस ना लो। 


ये सुन कर आप रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने इर्शाद फरमाया : 
"औरत ने सहीह कहा और एक मर्द ने खता की।" 


) ال فشان فاروق ا م‎ 4579202267 8 CEI a7) 


अल्लाहु अकबर! ये थे अल्लाह वाले जो इस्लाह के दरमियान नफ्स को हाइल नहीं 
होने देते थे। 
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आज तो हालात ये हैं कि अगर किसी को उस की गलती बतायी जाये तो बजाये 
फौरन अपनी इस्लाह करने के, पहले ये देखता है कि उसे गलत कहने वाला है कौन 
और फिर अगर वो छोटा हुआ तो उसी पर बरस पड़ता है। 





खामियाँ बताने वाला कोई भी हो, इस से मतलब नहीं बल्कि उस का शुक्र अदा 
करना चाहिये कि उस ने आप को आगाह किया वर्ना क्या मालूम कि वो खामियाँ 
आप को कहाँ कितना नुक्सान पहुँचा देती। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


औरतों की बातें 


मानें या ना मानें लेकिन औरतों की बातें बहुत खतरनाक होती हैं! 

जो लोग हमेशा औरतों की कही पर चलते हैं वो तबाही की दहलीज़ पर क्रदम रखते 
हैं। 

इस का मतलब ये नहीं है कि हर औरत की हर बात गलत होती है लेकिन अक्सर 
बातें ऐसी होती हैं जिन पर अमल करने से दो लोगों, घरों बल्कि मुल्कों में भी जंग 
छिड़ सकती है। 


हज़रते उमर फारुक रदिअल्लाहु त'आला अन्हु फरमाते हैं कि औरतों की राय की 
मुख्तलिफ़ करो। (यानी वो जो कहें उस का उलट करो) क्योंकि उन की मुखालिफ़त 
में बरकत है। 


(876923500 3G) 


इस से ये साबित करना मक्रसूद नहीं है कि तमाम औरतों की तमाम बातें नाक़राबिल 
-ए- क्रबूल हैं बल्कि ये बताना मक्रसूद है कि अक्सर बातें दुरुस्त नहीं होती। 
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इस की ताईद एक दूसरी रिवायत से भी होती है कि हजरते उमर फारुक्र रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु अहम मामलात में अपनी औरत से भी मशवरा लिया करते थे, बसा 
अवक़ात आप उन की बात में कोई अच्छाई देखते जो आप को अच्छी लगती तो 
उस पर अमल करते। 


(a) 


औरतों की बातें सुनें लेकिन सोच समझ कर अमल करें, कई लोगों ने अपनी बीवी 
की अंधा धुंध पैरवी में अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और कईयों की तो ये 
हालत हो जाती है कि आखिर में खुद खुशी कर बैठते हैं। 

अगर बीवी कोई अच्छी बात कहती है तो क़बूल करें वरना मुखालिफ़त से बिल्कुल 
aT I औरतों को भी चाहिये कि सोच समझ कर और आगे पीछे का सोच कर 
मशवरा दें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


मेरा शौहर कैसा हो? 


हर लड़की की अपने होने वाले शौहर के बारे में कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं, 
कुछ सपने होते हैं कि वो कैसा होना चाहिये। 

पहले लड़कियों की सोच अलग थी लेकिन अब फिल्में देख देख कर, बाज़ारों में घूम 
घूम कर लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है और उन की पसंद को भी लक़वा 
मार चुका है। 
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अभी आप देखें तो लड़कियों को ऐसा शीहर चाहिये जो स्टाइलिश हो, दाढी वीरा 
ना हो, भले ही एक लाख रूपये और एक गाड़ी ले लेकिन कुँवारा हो ताकि पूरा पूरा 
प्यार दे सके, फिल्में दिखाने ले जाये, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाये, मेलं ठेलीं में घुमाये 
और पर्दे की बिल्कुल बात ना करे। 

ये वो बातें हैं जिन की वजह से लड़कियों की और उन से जुड़े लोगों की ज़िन्दगी बद 
हाल हो रही है। 


इमाम गज़ाली रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि (जब किसी लड़की के पास निकाह का 
पैगाम आये तो वो) अपने घर के क्राबिले एतिमाद मर्द को कहे कि वो पैगाम देने 
वाले लड़के के दीन, अक्रीदे, साहिब -ए- मुरव्वत होने और वादे का पक्का होने के 
मुतल्लिंक़् मालूमात हासिल Hel 

और ये मालूम करे कि वो पाबंदी से बा जमा'अत नमाज़ पढ़ता है या नहीं। 

और ये कि वो अपने कारोबार और तिजारत में मुख्लिस है या नहीं। 

और उस के दीन और सीरत को देखे, माल दौलत और शोहरत को नहीं। 


(47.65 هتم‎ “पा bT P 1) 


ये बातें आज कल नहीं देखी जाती बल्कि पहला सवाल ये होता है कि लड़का 
कितना कमाता है। 


अल्लाह त'आला हमें सालिहीन की इत्तिबा की thi अता फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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